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ফাতওয়া নাম্বার:২৯০ প্রকাশকালঃ২৮-১০-২০২২ইং 


একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও সমতা রক্ষার বিধান 
কী? 
প্রশ্নঃ 


ক. কোনো ব্যক্তি যদি একাধিক বিয়ে করেন, তাহলে কি স্ত্রীদের 
খোরপোষ এবং তাদের সঙ্গে রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা 
অপরিহার্য? 

কেউ জিহাদের কাজে বাইরে থাকেন। কিন্তু তার প্রথম স্ত্রীর কয়েকটি‏ ٭ 
সন্তান থাকায় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কঠিন মনে করেন অথবা প্রথম‏ 
স্ত্রী পারিবারিক সমস্যার কারণে স্বামীর সাথে বিদেশে যেতে চান না।‏ 
ফলে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে‏ 
বিদেশেই থাকেন। ছয় মাসে ১০ দিন প্রথম স্ত্রীর সাথে থাকলে ৫ মাস‏ 
কুড়ি দিন থাকেন দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে। স্বভাবতই দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বেশি‏ 
সময় থাকায় তার দেখভালও বেশি করেন। এমন ক্ষেত্রে এই ব্যাক্তির‏ 
জন্য এটি জায়েয হবে কি?‏ 
গ. কেউ তার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে কোনো কারণে হিজরত করতে পারছেন‏ 
না, তাই তিনি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করে দ্বিতীয়‏ 
স্ত্রীর সাথেই বিদেশে থাকেন। কিন্তু তার প্রথম স্ত্রীরও যে প্রয়োজন হয়,‏ 
সেটা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন এবং তিনি ভাবছেন, এটি তো‏ 
দ্বীনের জন্যই। কখনও বলছেন, কাজের স্বার্থে এমনটা করতে হচ্ছে।‏ 
তার এমন করাটা কি জায়েয হবে?‏ 


প্রশ্নকারীঃ উবাইদুর রহমান 
উত্তর: ক. 
একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপনে সমতা 
কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে, রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমতা 
রক্ষা করা ওয়াজিব। একজনের কাছে যতো রাত যাপন করবে, অন্য 
জনের কাছেও ততো রাত যাপন করতে হবে। তবে সহবাসে সমতা রক্ষা 
করা জরুরী নয়; সম্ভবপর হলে যুস্তাহাব। দিনের সময় যদি স্ত্রীদের কাছে 


AA আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
0 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة‎ 
الم لدي والنصرة‎ উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 


ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 
fatwaa.org 


কাটানো হয়, সে ক্ষেত্রে কাঁটায় কাঁটায় হিসেব রাখা জরুরী না হলেও 
সবার প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। -ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৩”; রদ্দুল 
মুহতার: ৩/২০২,২০৭১ 

রাত্রি বণ্টনের উত্তম নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক রাত করে 
বণ্টন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক অবস্থায় 
প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট একদিন করে থাকতেন।” তবে বিশেষ কারণে, দুই 


| لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة» وليس المراد أن يضبط 


زمان النهار فيقدر ما pile‏ فيه إحداهما فيعاشر الأخرى ৪৭৪‏ بل ذلك ও‏ البيتوتة» وأما النهار ففي 
الجملة. -فتح القدير للكمال ابن الحمام )43313( 


* (ويقيم عند كل واحدة منهن یوما وليلة) لکن এ]‏ تلزمه التسوية في الليل» حتى لو جاء للأولى بعد 
الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسمء ولا يجامعها ও‏ غير نوبتها. 

(قوله لکن إلخ) قال في الفتح: لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم 
والليلة» وليس المراد أن يضبط زمان النهار» فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ذلك في 
البيتوتة وأما النهار ففي الجملة اه يعني لو مکٹ عند واحدة أكثر النهار كفاه أن یمکٹ عند الثانية 
ولو أقل منه بخلافه في الليل نمر (قوله ولا يجامعها ও‏ غير نوبتها) أي ولو 0৩‏ ط. -الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين )»> امحتار) )13 207( 

(لا في ا جامعة) کا حبة بل يستحب. 

(قوله لا في ا جامعة) لأتما تبتنى على النشاط» ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم 
الداعية والانتشار عذر» وإن تركه مع الداعية إليه لکن داعيته إلى الضرة أقوى فهو نما يدخل تحت 
قدرته فتح وكأنه مذهب الغير» ولذا لم يذكره في البحر والنهر تأمل (قوله بل يستحب) أي ما ذكر من 
ا جامعة ح. أما ا حبة فهي ميل القلب وهو لا يملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهن ও‏ 
جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء 
للزنا وا میل إلى الفاحشة. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين )> ا حتار) (3/ 202( 


৩১ 45 এপ - 37027‏ حَزب রত‏ جريڙ عَنْ مشام بن عزو عَنْ أيه عَنْ ৩৩ 89৩‏ ما 
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রাত, তিন রাত বা এক সপ্তাহ করেও বণ্টন করা যায়। স্ত্রীদের অনুমতি 
ব্যতীত ফুকাহায়ে কিরাম এর চেয়ে বেশি দীর্ঘায়িত করে স্ত্রীদের পালা 
বন্টন করতে বারণ করেছেন। তবে অনুমতি সাপেক্ষে যতোদিন পর্যন্ত 
গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি না হবে, ততোদিন করে বণ্টন করা 
যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ): ৩/২০৭-২০৮ 


৬০ يا رَسُولَ اللہ قَدْ‎ ৬৫৪ চিএ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولٍ الہ -صلى اللہ عليه وسلم-‎ Lis Sf 
صحيح مسلم للنيسابوري» الناشر : دار الجيل بيروت + دار الأفاق ا جدیدة ۔‎ 5800 এ ও 
174 /4 بيروت:‎ 


“قال ف الدر: (ويقيم عند كل واحدة منهن یوما وليلة) .... ولو مرض هو في بيته دعا كلا في 
نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل. 4 (وإن شاء ثلاثا) أي ثلاثة أيام ولياليها 
(ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى) خاصة زاد في الخانية (والرأي في البداءة) في القسم 
(إليه) وكذا في مقدار الدور هداية وتبيين. وقيده في الفتح بحا بمدة الإيلاء أو جمعة» وعممه ও‏ 
البحرء ونظر فيه ও‏ النهر. قال المصنف: وظاهر بحثهما أنمما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد 
بالثلاثة أيام كما عولنا عليه في المختصرء والله أعلم. اھ 


قال ابن عابدين تحته: এ)‏ ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلخ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام 
هل يهدر الزائد أو يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو یوما 
ويوما؛ والظاهر الثاني لأن هدر ما مضى فیما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم 
وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا يهدر شيء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة 


ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اه 


لکن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة» وهذا مخالف لما ذكره المصنف» ويؤيده ما 
قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو 
اللاث تأمل. وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة 
أو سبعة وعند أخرى كذلك. اه. والذي في الخانية هو ما ذكرناه» وفي كافي الحاكم الشهيد: يكون 
عند كل واحدة منهما یوما وليلة» وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل. وروي عن 


الأشعث عن الحكم «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأم سلمة حين دخل بما إن 
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অবশ্য জিহাদের কাজে যাদেরকে দূরে অবস্থান করতে হয়, তাদের 
স্ত্রীদের কাছে ফেরার জন্য উমর (রাধি.)চার মাস সময় বেঁধে 
দিয়েছিলেন। বর্ণনাভেদে পাঁচ ও ছয় মাসের কথাও পাওয়া যায়। সে 
হিসেবে আপনারা যারা দূরে অবস্থান করেন এবং উভয় স্ত্রীকে সঙ্গে রাখা 
সম্ভবপর হয় না, তারা স্বাভাবিক অবস্থায় দুই স্ত্রীর জন্য সর্বোচ্চ ৪ থেকে 
৬ মাস করে সময় বণ্টন করে নিতে পারেন। 


شئت سبعة لك وسبعة ৫৩৯‏ اه ومقتضى روايته الحديث أن এ‏ التسبيع» بل في غاية البيان إن প‏ 
ثلث لكل واحدة ৩১‏ شاء سبع إلى غير ذلك (قوله زاد ও‏ الخانية) يوهم أن عبارة الخانية صريحة ও‏ 
الحصر كعبارة الخلاصة» وليس كذلك» فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهماء فيكون عند کل واحدة 
منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه. اه. فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا 
لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة تأمل. 

(قوله وقيده في الفتح) أي قيد كلام الحداية المذكور» حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره 
على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك» بل ينبغي أن يطلق له مقدار مدة 
الإيلاء وهو أربعة أشهر. وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن 
أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه فقوله وأظن إلخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن 


تكون " أو " في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر 

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح 

(قوله وعممه في البحر) حيث قال: والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم 
WY‏ مطمثنة بمجيء نوبتها (قوله ونظر فيه في النهر) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى. 
al‏ قلت: وأيضا OB‏ الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتھا 
مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستعناس. 


(قوله وظاهر بحثھما) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح (قوله من التقييد بالثلاثة أيام) قد 
علمت ما ينافي هذا التقييد. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين )> امحتار) (3/ 208-207( 
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তবে কারো স্ত্রী যদি এত দীর্ঘ সময় সবর করতে না পারেন বরং তার 
গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে অবশ্যই 
এই পরিমাণ সময় কমিয়ে আনতে হবে, যাতে তার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা বিলোপ করা যায়।“ 


آبیوی سے كتنى مدت تک نہ ملنے کی اجازت ہے : 
سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ انسان اگر سفر میں جاۓ کسی ضروری کام 
کےلیۓ اور اس کا وہ کام اب تک ختم نہوا اور اس میں چار ماہ ہو جائیں تو 
بیوی سےچار ماہ نہ ملنے سے وہ گنہگار ہوتا ہے؟ یا کہ وہ مختار ہے کہ 
جہاں تک جاب سفر میں ره سکے - 
الجواب: اس صورت میں گناہ ہونا مطلقا لازم نہیں بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ بیوی 
سے دیانۃ اتنی مدت تک نہ ملنے سے گناہ ہوتا ہے جس میں اندیشہ اسکی 
عفت زائل ہونے کا ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ اس کو غیر مردوں کی طرف التفات 
ہوگا اب اس کو ہر شخص اپنی بیوی کی حالت میں غور کر کے دیکھ لے کہ 
اس کی بیوی کتنی مدت تک مرد سے صبر کر سکتی ہے اور کتنی مدت میں 
اس کو مرد کی طرف اشتياق بوتا ب بعض فقہاء نے اندازہ سے جار ماه اس 
کی مدت مقرر کی ب - وهي مدة الإيلاء» وبها أمر عمر رضي الله عنه أن لا 
يحبس رجل فوقها في الجيش. مكر اختلاف حالات و امزجہ سے اس میں كمى 
بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اعلم ۔ امداد الاحکام: 381/2 


شوہر كتنا عرصم بيو ى سے جدا رہ سکتا ہے؟ (ملازمت يا تعليم وتبليغ کے 
لئے عرصم دراز تک بيوى سے جدا رہنے سے متعلق مولانا ڈاکٹر عبدالواحد 
صاحب 205৯০‏ کے سوال كا جواب) سوال:۔ بخدمت جناب عبدالله ميمن 
isl‏ السلام 

عليكم ورحمة الله وبر کاتہ مزاج گرامی ! آنجناب کی ارسال كرده URES‏ 
کے بديم کی تيسرى قسط موصول ہوئی » جو كم اصلاحى خطبات اور بيوى 
کے حقوق ير مشتمل تھی › اس انتبائى عنايت اور کرم فرمائی پر بہت ہی 
مشکور وممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ الله تعالیٰ جناب کی جان ومال اور علم 
میں بركت عطا فرمائیں ۔ جناب کے ہدیہ کی مناسبت سے ایک سوال 
نوك قلم پر آگیا » لیکن اس كا جواب جناب کے اور مولانا تقی عثمانى 212১০‏ 
کے طیب خاطر پر موقوف کرتا ہوں ۔ رسال””بيوى کے 4058৯‏ میں 
مولانا مدظلۂ نے تحرير فرمایا:۔ فقہائے کرام نے يبان تک لکھا ہے کہ مرد 
کے لئے جار مہینے سے زياده گھر سے بابر ربنا بيوى کی اجازت اور اس 
کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔(ص:۶۱) مفہوم مخالف سے یہ نکلا کہ 
بيوى کی اجازت سے سال دو سال کے لئے باہر رہ سکتے ہیں ۔ ‏ اردو کی 
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بعض کتابوں میں تو یہ مسئلے ایسے ہی لکھا ہے › لیکن کیا عربی فتاوئ اور 
فقہ کی کتابوں میں حنفیہ کے نزدیک مسئلے کے اس طرح ہونے کی تصریح 
موجود ہے ؟ یہ تصریح تو موجد ہے کہ بیوی کی رضامندی اور خوش دلی 
سے وطی كو جار ماه سے زائد مؤخر كرسكتا ہے ء لیکن اس سے یہ مطلب 
BS‏ كم کوٹی شخصن جران ری سے ایارک لے کر سان دیسا أون زا 
شاید غير معمولى حالات پر محمول كرليا جائے › لیکن موجوده دور میں بڑے 
پیمانے پر ملازمت › تعليم اور تبلیغ کے لئے اس طرح نکلنا سمجھ سے بابر 


حال اگر ايسا حوالہ جناب مدظلۂ سے حاصل کرکے روانہ کریں تو بڑا 
احسان ہوگا ۔ 

علاوہ ازیں اگر ایسا کوئی حوالہ موجود ہے تو پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی کہ 
حضرت عمر فاروق ص نے یہ حکم جارى فرمايا کہ مجابدين جار مہینے سے 
زياده گھر سے باہر نہ رہیں اور یہ حکم کیوں نہ ديا کہ جار مہینوں سے زياده 
کے لئے بیویوں سے اجازت لے کر نکلا کریں۔ میں نے اپنے اشکال 
کا خلاصہ تحرير کیا ہے ء اگر اس بارے میں کوئی رہنمائی میسر آجائے تو 
ممنون ہوں گا ۔ 

آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر قبول فرمائیں ء مولانا مدظلۂٴ کی خدمت میں سلام 


پیش فرمائیں ۔ 

والسلام عليكم 
مولانا ASS‏ عبدالواحد » جامعہ مدنیہ ءلاہور 
جواب :۔ گرامی قدر مکرم 
السلام عليكم ورحمة الله وبر AS‏ 
آنجناب نے جس پہلو کی طرف متوجم فرمايا » اس ير غور کیا ء آب نے 
درست فرمايا ہے کہ جار ماه سے زائد گھر سے بابر ربنم کے جواز کے 
لئے صرف بيوى کی اجازت اور خوش دلی کافی نہیں ہونی چاہیئے › اس 
مسئلہ میں فقہاء کی کوئی تصريح تو نہیں ملی » سوائے درمختار کی اس 
عبارت کے : ””ويسقط حقها بمرة ويجب دیانۃ احيانا ولا يبلغ مدة الايلاء 
2০2‏ اسی کے تحت علامہ شامى رحمہ الله فتح القدير کی مندر جم ذيل 
عبارت نقل کی ب : *”ويجب ان لا يبلغ بہ مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها 
تہ ے [درمختار مع شامی Viet‏ ۲]-(۱حاشیه نمبر 1( طبع سعيد 
کراچی 
لیکن یہ مسئلہ حق جماع سے متعلق ہے 5 اور اس میں یہ تصریح ہے كم 
عورت اپنی رضامندی سے اپنا یہ حق ترک کرسکتی ہے › لیکن یہ درست ہے 
کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم الله کی کوئی تصريح احقر 
کی نظر سے بھی نہیں گزری ء لیکن حضرت عمر فاروق ص کے واقعہ سے 
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علی اختلاف الروایات چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر 
رہنے کی اجازت معلوم ہوتی ب › لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت کے حق 
کی وجہ سے ہے 5 اور یہ جب اس كا حق ہے تو وه اس سے دست بردار بھی 
ہوسکتی ہے ء رہا یہ معاملہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم ص نے یہ کیوں 
نہیں فرمایا کہ بيوى کی اجازت سے سپاہیوں کو جار ماه سے زائد کے سفر پر 
بهيجا جاسکتا ہے » تو اس کے بار میں يم معلوم بوتا ہے کہ حضرت فاروق 
اعظم ص کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کے لئے ایک ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ 
ان كو كتنى مدت کے بعد واپس بلایا جائے ء اس کے لئے انہوں نے جار ماه 
کی مدت على الاطلاق مقرر فرمائى ء چنانچہ ان کے الفاظ یہ منقول ہیں کہ :۔ 
۶لا أحبس الجيش أكثر من هذا ““۔ [سنن بيهقى »كتاب السیر 
؛ج:۹ءص:۲۹]۔ (حاشيه نمبر 1) طبع نشر السنة ملتان. 
اور ””فكتب عمر ان لا تحبس الجيوش فوق اربعة اشهر “'۔ [مصنف عبدالرزاق 
»ج:لاءص: ۱۵۱۰۱۱۵۲]۔ (حاشيه نمبر 2) ناشر مجلس علمي 
چونکہ سپاہیوں کے لئے کوئی نہ كوئى مدت مقرر كرنى ہی تھی ء اس لئے أب 
صن جار ماه کی مدت على الاطلاق مقرر فرمادى ۰ اور اس تدقيق کی 
ضرورت نہیں سمجهى کہ كس کی بیوی اس سے زائد کے لئے راضى ہے › 
اور كس کی بيوى راضى نہیں ۔ البتہ سارہ تفصیل اس صورت میں ہے كم 
جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو جہاں فتنے کا 
اندیشہ ہو ء وہاں صر ف بيوى کی اجازت گھر سے بابر رہنے کے لئے کافی 
نہیں ء اور فتنے کے اس دور میں اس طرز عمل کی ہر گز حوصلہ افزائى نہ 
بونى چاہیئے ۔ آپ کا یہ فرمانا بھی بجا اور درست ہے کہ احیانا ضرورت کے 
مواقع پر طويل سفر اختيار كرنا اور بات ہے ؛ اور اس عمل کو معمول بنالينا 
دوسرى بات ہے ءاور چونکہ ایسی صورت میں فتن کے امكانات بہت قوی 
جہانفتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار 
کرنا جائز نہیں ء اور اس میں مدت کی کوئی قید نہیں » اور جہاں ظن غالب نہ 
ہو ء لیکن معتدبہ احتما ل ہو وبال بھی حتی الامکان اس سے احتراز ہی لازم 
ہے ء جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء کرام نے جار ماه كا ذكر فرمایا ہے وه 
عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت کے حق کی بنیاد پر فرمایا 
ہے ء لیکن جہاں عوارض فتنہ موجود بون » وہاں اس تفصيل پر عمل ہونا 
چاہیئے جو اوپر عرض کی گئی ۔ 
هذا ALL‏ لی وله سبحانہ وتعالیٰ أعلم 
والسلام 
و رعرع )8 


)حاشيه نمبر 3: ىه فتویٰ حضرت والا دامت بركاتهم نے جوابى خط مين تحریر فرمايا -) 
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الرجع في تحدید أقصى مدة لغیاب الزوج عن زوجته - إسلام ويب 

السؤال 

زوجي مسافر وأنا أرفض سفره. ما حكم الدين في هذا؟ 

الإجابة 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه؛ তো‏ بعد: 

فقد كثر كلام এস‏ العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته» وحددوا المدة التي ওক‏ للزوج فيها 

الغياب عن زوجته ولو بغير رضاها بستة أشهر استنادا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته 

حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر» ستة أشهرء AD ও‏ في مغازيهم ستة 

أشهر. یسیرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شھراً راجعين . 

قال ابن قدامة এ‏ الله في المغني: وسٹل أحمد أي ابن حنبل رحه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ 

قال: يروى ستة أشهر : 

وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب 

أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك. 

ولكن الذي يظهر أن هذا من عمر رضي الله عنه ومن العلماء بعده قد جرى مجرى الاجتهاد» ومعلوم 

أن الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. ولا شك أن 

زمان عمر رضي الله عنه ليس كزمانناء فقد كان أكثر الرجال والنساء في عصره في الغاية القصوى من 

التقوى والديانة والعفة والصيانة» وكان داعي التقوى والتدين قويا وكان داعي الفتنة والشر ضعیفاء 

وكفي ذلك الزمان أنه زمان عمر الذي كان يخشاه الشيطان ويفر منه» وهذا مغاير بالكلية لزماننا هذا 

الذي أقبلت فيه الفتن تموج ESS‏ البحر لا يكاد یسلم منها أحد. 

وعلى ذلك UE‏ نرى أن يرد الأمر في هذه المسألة إلى الزوجين فهما أعلم الناس بأحوالهماء فإن اتفقا 

على مدة معينة تعلم الزوجة إطاقتها للصبر فيها عن زوجها ويعلم الزوج ذلك منها فلا حرج عليه ও‏ 

السفر سواء زاد وقته عن ستة أشهر أو نقص» أما إذا اختلفا فلا مفر من الرجوع إلى القاضي حینئذ 

ليقرر هنذه الفعرة حسب Je‏ الزوجين. 

جاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين رحه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها 

وكانت فی مكان آمن لا يخشى عليها Ob ডি‏ ذلك لا بأس এ‏ لأن ا حق لها فمتی رضيت بإسقاطه 

مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذا طالبت 


بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل. انتهى. 
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এভাবে সকল স্ত্রীর কাছে সমহারে রাত্রি যাপনের পর স্বামী ইচ্ছা করলে 
কিছু সময় সকল স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে একা থাকতে পারবেন। - 
ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৬" 

উল্লেখ্য, স্বামী যদি এক স্ত্রীকে রেখে অন্য স্ত্রীকে নিয়ে সফরে বের হোন 
এবং তাকে নিয়ে কোথাও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা 
না থাকে, তাহলে সফরে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে যে রাতগুলো কাটানো হবে, 
সেগুলো বণ্টনের হিসাবে আসবে না। অর্থাৎ সফরের এই রাতগুলোর 
বিপরীতে বাড়িতে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে ওই পরিমাণ রাত যাপন করতে হবে 
না। আর সফরসঙ্গী করার বিষয়ে স্বামী স্বাধীন। সফরের স্পর্শকাতরতার 
কারণে শরীয়ত স্বামীকে এই এখতিয়ার দিয়েছে যে, তিনি যেকোনো 
স্ত্রীকে সফরসঙ্গী করতে পারবেন। তবে উভয় স্ত্রী যদি সফরসঙ্গী হতে 


ويقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: ৩৪১‏ کان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر ও‏ بعض الروايات 
فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار» والبيئات والظروف مختلفة» والشعور 
بالبعد يختلف بين الشباب والكبار» ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها 
ذلك والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره. انتھی۔ 

وقال أيضا: ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب 
عن الزوجة أربعة أشهر» ৩৬‏ ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاكء أما وقد تغيرت الأعراف 
واختلفت الطباع» فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة» وبخاصة بعد سهولة ১৮০৪০‏ 
وتعدد وسائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها 
فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطلیقھاء حفاظا على الأعراض» ومنعا 
للفساد» فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. انتھی۔ 

ওঃ‏ النهاية فإنا ننصح الزوجة ألا تتعنت في هذا الأمرء وأن تتحلى بالحكمة والصبر خصوصا إذا كان 
سفر الزوج لحاجة معتبرة من طلب الرزق أوالعلم النافع. 

والله أعلم 

0 ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك. -فتح القدير للكمال ابن الحمام 
(3/ 436( 
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চায়, তাহলে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো, সকল স্ত্রীকে সুযোগ দেয়া 
কিংবা লটারির মাধ্যমে কাউকে নির্বাচন করা।' 

খোরপোষ তথা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানে সমতা 
একাধিক স্ত্রী থাকলে উক্ত বিষয়গুলোতে সমতা জরুরী কি না, বিষয়টি 
নয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই বলেছেন, 
এবিষয়গুলোও সকলকে সমান হারে দিতে হবে। তবে জুমহুর ফুকাহায়ে 
করামের মতে এগুলোতে ইনসাফ জরুরী; সমতা জরুরী নয়। অর্থাৎ 
প্রত্যেক স্ত্রীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী; স্বামী-স্ত্রী দুইজনের আর্থিক 
সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খোরপোষ, পোশাক ও বাসস্থান দিতে হবে। 
এবিষয়গুলোতে ন্যায্য অধিকার আদায়ে কারো ক্ষেত্রে ত্রুটি করা যাবে 
না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ত্রুটি করে থাকে, তাহলে সে মারাত্মক 
গুনাহগার হবে। 
অবশ্য সকল স্ত্রীর প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূরণ করার পর অতিরিক্ত 
কিছু দিতে চাইলে তাতেও সকলকে সমহারে দেয়া জরুরী নয়; বরং 
এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাব। -আলবাহরুর রায়েক: ৩/২৩৪- 
২৩৫৮ ; রদ্দুল মুহতার: ৩/২০২৯ , ৫৭৫৮ ; আলমাওসুআতুল 


“الدر المختار على صدر ৮৬৩‏ ابن عابدين ১)‏ ا تار) )3/ 206): )33 قسم ও‏ السفر) ৬৩১‏ 
للحرج (فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطییبا لقلوكن. اھ 

فتح الباري لابن حجر (9/ 312): ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم 
السفر موجودا فلو سافر إلى بلدة فأقام بھا زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة وٹی 
مدة الرجوع DE‏ عند الشافعية. والمعنى ও‏ سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها 


من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الامرين معا. اه 


وقي البدائع يجب عليه التسوية بين الحرتين أو الأمتين في dU‏ والمشروب» والملبوس» والسكنىء 
والبيتوتة اه. 

وهكذا ذكر الولوالجي» والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحدہ في النفقة فالتسوية فيها واجبة 
أيضا وأما على قول المفتى به من اعتبار حالما فلا لأن إحداهما قد تكون غنية» والأخرى فقيرة فلا 
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ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত: ৩৪/৩১৬-৩১৭১ ; ইমদাদুল আহকাম 


(৩/৩৭৭)১ 


يلزمه التسوية بينهما مطلقا في النفقة» وني الغاية: اتفقوا على التسوية في النفقة قال الشارح: وفيه نظر 
فإنه في النفقة يعتبر حالهما على المختار فكيف يدعي الاتفاق فيها على التسوية ولا يتأتى ذلك إلا 
على قول من يعتبر حال الرجل وحده اه. -البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري (3/ 234) 


4৯)?‏ وني الملبوس والمأكول) أي والسكنى» ولو عبر بالنفقة لشمل الكل. ثم إن هذا معطوف على 
قوله فيه» وضميره للقسم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف وقد علمت أن العدل في كلامه بمعنى 
عدم الجور لا بمعنى التسوية فانھا لا تلزم في النفقة مطلقا. قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه 
التسوية بين ا حرتين والأمتين এ‏ المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي 
والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده এ‏ النفقة. وأما على القول SAL‏ به من اعتبار ৮৫৬‏ 
فلا فإن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة. اه. -الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين )> حتار) (3/ 202( 

319 الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسراء فعلى ظاهر الرواية الاعتبار JE‏ 
الرجل؛ فإن كان موسرا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين» وقي عكسه نفقة المعسرين. وأما على الفتی 
به فتجب نفقة الوسط ও‏ المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة. 
اه [تنبيه] صرحوا ببيان الیسار والإعسار في نفقة الأقارب ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة» ولعلهم 
وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلى ا حال من التوسع في الإنفاق وعدمه» ويؤيده قول البدائع: حتى لو 
كان الرجل مفرطا ও‏ اليسار يأكل خبز الحوارى ولحم الدجاج والمرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيت 
أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) 
)57513( 

৩৩৩ له‎ IE 05, ৮৩3 ৬৫ 5০9 0৫ ৮২৫9 2) ৩ الج بالواجب‎ (51951 
فِيمَا 55 عَلَى‎ sled في‎ 6৫০ علیہ أن يُسَوِي‎ তক ام‎ , DS ও أن 9105 عَنْ الأخرى‎ 
CAI: DS الْقُمَهَاءُ في‎ GE الواچب ؟‎ এ 8৬৫ علیہ‎ LEG ৩৫ ৩5 اواب مِن‎ 

2 تاك وهو الأظهَر HIG 80 I AI এড‏ وَاحِدَةٍ من 2৬3‏ ما جب گا 


, فللا ৩৪ MSG EF‏ عَلَى مَنْ شَاء 4 3 شَاء ,086 UB ও]‏ عن أَحْمَدَ ও‏ الل এ‏ 
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ইনসাফ না করা গুনাহ 

উপরের বিবরণ অনুযায়ী কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে, রাত যাপনে 
সকলকে সমান অধিকার দেয়া এবং ভরণ পোষণে নিজ নিজ অবস্থা 
অনুযায়ী সবার প্রতি ইনসাফ বজায় রাখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে ক্রটি করা 
মারাত্মক গুনাহ। হাদীসে এসেছে, 


SEH ৬৫1 وَالْكِسْوَةٍ‎ 59605 il ও ৯ عَلَى‎ 851 08 তি : IG ১৫ 
َس‎ গু ي هذا‎ Hed ৩৭ ss, পভ ও এড ৩৫ ৪০ ক مخ‎ ভা old ও, کقاية‎ 
8:64, الوط‎ SLI, 1৮3 LES, به إلا رح‎ BELLE وجب‎ 56, 
أوجبة‎ ৬ جلاف‎ ৬ EAD باه‎ ৩০ ক এ , في ذلك‎ SEY ও الل‎ ও الأول أن‎ 
وَاحِدَةٍ‎ 0৫0 494 بعد‎ dU Ls يُعْطِي‎ US এভন بيْنَ‎ ESD وال ابن افع : تب أَنْ يَعْدِلَ‎ . 
এ 
৩৫ فلا‎ ৩৬৬ بحسب‎ FE Li ৬5 ৩৪ 4 آگا عَلَى‎ , EH حال‎ ০০ 548 Ly 
2 8:৫6 2451 BY LE ও SEI ও 2১০৩ ৩৫ به , قلا‎ SA وَهُوَ‎ Yd 
-الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 317-316 بترقيم الشاملة آليا(‎ . তি 5 
بيويول کے درميان عدل کرنے کے معنى اور فقہاء کے کلام پر ایک‎ 2 
اشکال کا جواب‎ 
سوال: متعدد ازواج میں عدل کا حکم قرآن سے ثابت ہے اور وہاں اسے عام‎ 
رکھا گیا ہے جس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ کم از کم امور اختیاریہ‎ 
میں تو من كل الوجوه عدل ہونا جاهئ یعنی سفر مين اور نفقہ میں اور وطی‎ 
» میں سفر میں بھی پھر فقھاء نے اجازت دی ہے کہ خواه جسم لے جاو‎ 
نفقہ میں موسرہ اور معسرہ کی حالت کا اعتبار کیا ہے جس سے ممکن اور‎ 
اغلب ہے کہ ایک کی حیثیت سو روپیہ ماہوار کی ہو اور ایک کی دس روپیہ‎ 
ماہوار کی وطی میں عدل نہیں ہے بلکہ اختيارى زوجم پر موقوف ہے اس‎ 
کے بعد عدل واقعی نہیں رہتا بلکہ ایک فرضی دکھاوے کی صورت رہ جاتی‎ 
ہے کہ قسم میں دونوں برابر رہیں‎ 
الجواب؛ آپ نے عدل کے معنی تسویہ سمجھے ہیں اس لئے غلط فهمى بوئى»‎ 
حق واجب کے موافق برتاؤ کرناء پس اگر زوجتین یسار واعسار میں مساوی‎ 
تعدد ازواج کی‎ ০৫2 ہیں تو نفقہ میں تسویہ ورنہ حسب حیثیت عدل واجب‎ 
صورت تسویہ صرف بیتوتہ وصلات زائده میں واجب ہے جبکہ سب حرائر‎ 
377/3 ہوں بقیہ امور میں عدل ہی واجب ہے نہ کہ تسویہ۔ امداد الاحکام:‎ 
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عن أبي SAA‏ عن النيع - صلی الله عليه وسلم - قال: "من كانت له 
0৮‏ فمال إلى إحداهما جاء يوم القیامَة وشقه পাশ‏ -سنن أبي داود ت 


الأرنؤوط (3/ 469( الرقم: 2133ء قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده 


-৩1 ০৯০৮ 
“আবু হুরায়ারা (রাষি.) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী আছে, সে যদি তাদের 
কোনো একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উঠবে যে, তার অর্ধাংশ কাত হয়ে থাকবে।” -সুনানে আবু দাউদ: 
৩/৪৬৯ হাদীস নং: ২১৩৩ 
খ. কোনো কারণে যদি স্বামী তার কোনো স্ত্রীকে সঙ্গে রাখতে না পারেন, 
চাই তা দ্বীনি কারণে হোক কিংবা দুনিয়াৰি প্রয়োজনে, সর্বাবস্থায় তাকেও 
ন্যায্য খোরপোষ ও বাসস্থান এবং সঙ্গে থাকা স্ত্রীর সমান হারে রাত 
যাপনের হক দিতে হবে। -আলহাবিল কাবির, মাওয়ারদি: ৯/৫৮৪ ; 
আলমুগনি, ইবনু কুদামা: ৭/৩১১ 


ولو گات له زؤجتانِ ৩৩০ ও‏ اقام ও‏ بل إحداهن OF‏ اترا ٤ 553৩০০56৬০০ ও‏ 
Ll‏ الْمُقَامُ نی SEY SN‏ مُقَامُهُ في بد الرؤجة قَسْمًا 5 SUSHI Hs.‏ 
৮ Ls‏ أن يَقْضِيَ الأخرى i‏ مَعَهَا ৩০৫‏ في 5 مِثْلَ تِلْكَ 20 SY‏ لا Lins‏ 
با لاف US AL‏ لا يسقط باختلاف ا حال. -الحاوي الكبير (9/ 584) 


فصل: فان كانت امرأتاه في بلدين» فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة es‏ فلا يسقط 
حقهما عنه بذلك» LE‏ أن بمضي إلى الغائبة في أيامهاء وإما أن يقدمها إليه» ويجمع بينهما في بلد 
واحد» ৩৮‏ امتنعت من القدوم مع الإمكان» سقط حقها لنشوزها. وإن أحب القسم بينهما ও‏ 
بلديهماء لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة» فيجعل المدة بحسب ما USE‏ كشهر وشھرہ أو ST‏ أو أقل» 
على حسب ما يمكنه» وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. -المغني لابن قدامة )31117( 
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একইভাবে তার ঘরে যদি আপনার সন্তান থাকে, তাদের খরচও 
আপনাকে বহন করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৬১২৮ 

অবশ্য কোনো স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিন্তে তার পূর্ণ বা আংশিক হক ছেড়ে দেন, 
তাহলে যতটুকু ছেড়ে দিবেন, ততটুকু আদায় করা আপনার উপর 
আবশ্যক থাকবে না। -কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ: ১০/৩৫৯- 
৩৬০”*; ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ৫৫৩-৫৫৪১ ; রদ্দুল মুহতার: ৩/২০৬- 
২০৭১৮ 


OF قال ف الدر: (وتحب) النفقة بأنواعها على ا حر (لطفله) يعم الأنثى وا مع )58( الحرء‎ ও 
نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى‎ 
فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم. اه‎ LS إلا ديانة؛ فلو‎ 

قال ابن عابدين تحته: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى» وم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب 
৩৫‏ الأدوية» وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة» نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مریضا أو به زمانة 
يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن (قوله لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى 
أن يحتلم ويقال جارية» طفلء وطفلة» كذا في المغرب. وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر 
... (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسبء فان بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة 
ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكراء بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية. .. 
(قوله يكتسب أو يتكفف) قدم الكسب؛ SY‏ الواجب أولاء إذ لا يجوز التکفف: أي طلب الکفاف 
بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد الحتار) (3/ 
612( 


“أقال الإمام محمد بن ا حجسن الشیبانی a>)‏ الله تعالی:- ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند 
إحداهن أكثر ثما يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك. 


فإنه بلغنا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت 
عائشة» ৩১8‏ له» فكان في بيت عائشة حتی قُبِضَ - صلی الله عليه وسلم. ... ولو کان عند رجل 
امرأة قد خلا من سنهاء فأراد أن يستبدل এ‏ شابة وأن یفارقھاء فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج 


عليهاء وأن يقيم عند التي يتزوج با أياماً» ثم يعود عندها يوماً. ... ৭১০5‏ فتزوج على هذا الشرط 
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যে ক্ষেত্রে স্বামী তার কোনো স্ত্রীকে রাত যাপনের হক দিতে পারছেন না 
বা তার অন্যান্য ন্যায্য হক আদায় করতে পারছেন না, অথচ তার 
বদেশে থাকা জরুরী; সে ক্ষেত্রে তার কর্তব্য, উক্ত স্ত্রীকে তালাক 
গ্রহণের অধিকার দিয়ে দেয়া। যাতে তিনি চাইলে উক্ত স্বামী থেকে 
বিচ্ছেদ হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারেন। আর যদি তিনি স্ত্রীর হক 
ছেড়ে দিয়েও একজন মুজাহিদের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্যকে অগ্রাধিকার 
দিয়ে থাকতে চান, সেটাও স্বেচ্ছায় করতে পারেন। হাদীসে এসেছে, 


عن عائشة رضي اللہ عنها: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ৩৬৯৮‏ يسأل 
في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له 


كان ذلك جائزاً لا hb‏ لقول اللہ تعالى في كتابه: SIE 89 OG}‏ من xs‏ 21684 إِعْرَاضًا قلا 
উজ ELS‏ بَِنَهُمَا {Ee‏ [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب] 
وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله 
أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة 
عن ا یٹم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة. 

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى BL‏ أذنت له. اه (كتاب 

الأصل للإمام حمد: 360-359/10 ط. دار ابن حزم» بيروت - لبنان) 

"أجاء في الفتاوى الهندية: وإذا صالحت HA‏ زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر فهو 
جائز» ثم الأصل في جنس مسائل الصلح عن النفقة أن الصلح على النفقة من الزوجين متى حصل 
بشيء يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال يعتبر الصلح بينهما تقديرا للنفقة. ... Bly‏ 
তত‏ امرأته عن نفقة سنة على ثوب» ودفع إليها فهو جائز. اھ (554-553/1 ط. دار Ca‏ 
“أف الدر: (ولو) (تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرھا) (صح» ১‏ الرجوع في ذلك) في 
المستقبل لأنه ما وجب فما سقط. اه 
قال ابن عابدين تحته: (قوله صح) شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما 
أوضحه في الفتح. ... (قوله لأنه) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يحب بعد فما سقط أي 
فلم يسقط بإسقاطها ح. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد (isl‏ (3/ 207-206) 
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أزواجه یکون حيث شاءء فکان في بيت عائشة حتی مات عندھاء قالت 
عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه قي بيتي» فقبضه الله وإن 
رأسه GA‏ وسحري» وخالط ريقه ريقي . - صحيح البخاري» كتاب 
النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له 
eds)‏ قد 15217 
“আয়েশা (রাষি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি‏ 
ওয়াসাল্লাম যে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করলেন, সে অসুস্থতার সময় বার‏ 
বার জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কার কাছে থাকবো? উদ্দেশ্য‏ 
ছিলো, আয়েশা (রাযি.) -এর পালা। তখন তাঁর সকল স্ত্রী তাঁকে যার‏ 
কাছে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে তিনি আমৃত্যু‏ 
আয়েশা (রাষি.)-এর ঘরে ছিলেন।***..” _সহীহ বুখারী, হাদীস নং‏ 
৫২১৭‏ 
-আরও দেখুন, আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত: ৩০/৬৭-৬৮৯‏ 


; আসইলাতু মুনতাদাল আসইলা, প্রশ্ন নং: ২২৮৭১ ; আলইসলাম 
সুওয়াল জওয়াব (অনলাইন সাইট), ফতোয়া নং: ১০২৩১১১ 


“وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والفقود والحبوس إذا طلبت التفريق لذلك » هل تحاب إلى 
طلبها ؟ على أقوال بیانھا فيما يلي : 

أ - التفريق للغيبة 

7 - اختلف الفقهاء في جواز التفريق للغيبة على أقوال مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء » 
أهو حق 91 مثل ما هو حق للرّوج ؟ 

فذهب الحنفيّة » والشافعيّة » والحنابلة ও‏ قول القاضي » إلى أن دوام الوطء قضاء حق للرڑجل فقط ء 
وليس للرّوجة فيه حقّ » فإذا ما ترك الژژوج وطء زوجته চা‏ لم يكن ظالاً لما أمام القاضي ؛ سواء 
أكان في ذلك حاضراً أم غائبا » طالت غيبته أم لا ৩৭ এ‏ حمّها في الوطء قضاء ينقضي চস‏ 
الواحدة » فإذا استوفتها لم يعد ها ও‏ الوطء حقّ في القضاء » وعلى هذا فإذا غاب وضو 
৪৩‏ ما مهما طالت » وترك لها ما تنفق منه على نفسها » لم يكن نما حقّ طلب التفريق لذلك » থু‏ 
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0 الحنابلة في قولهم هذا قيّدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد الإضرار بالرّوجة » فإذا قصد بذلك 
الإضرار بھا عوقب وعژر » لاختلال شرط سقوط الوجوب . وذهب الحنابلة في قوشم الان وهو 
الأظهر 01 استدامة الوطء واجب হে)‏ على زوجها قضاءً ء ما لم يكن 0996 عذر مانع 
من ذلك كمرض أو 5০০৪‏ وعلى هذا فإذا غاب 0201 عن زوجته bile‏ بغير عذر ‏ كان এ‏ طلب 
التفريق منه ء فإذا كان تركه بعذر لم يكن ها ذلك . 

চা‏ المالكيّة ء فقد ذهبوا إلى OF‏ استدامة الوطء Gx‏ للرّوجة مطلقاً ء وعلى ذلك 00 الرّجل إذا 
غاب عن زوجته bls‏ كان لها طلب التفريق منه ء سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذرء 
OY‏ حقّها في الوطء واجب Ws‏ عندهم . -الموسوعة الفقهية الكويتية )130 68-67) بترقيم 
الشاملة آليا) 


"جاء في فتاوى منبر التوحيد و الجهاد:- 

ما حكم طلاق زوجتی من أجل الخروج من غزة للجهاد في سبيل الله؟ 

رقم السؤال: 2287 

أنا فلسطيني أعيش في غزة عاقد على فتاة وموعد (الزواج) قد اقترب وأريد النفير إلى ساحات الجهاد 
كالعراق أو اليمن أو افغانستان ان تيسر ذلك (يعني ما حددت كيف أخرج لحت (ON‏ ولكني أجد 
ও‏ الزواج معيقا لي من الخروج من غزة حيث أنني لا أستطيع أن أصحب زوجت معي» ولا أستطيع أن 
أتركها معلقة» فما الرأي الشرعي بذلك؟! وشكرا لكم 

السائل: مسلم فلسطيني 

اٹجیب: اللجنة الشرعية في المنبر 

بسم এ‏ والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه؛ وبعد .. 

إن أمر الزواج لا يتعارض مع الجهاد في سبيل اللہ فنبينا صلی الله عليه وسلم لم يمنعه قتال أعدائه عن 
الزواج. ولكن الذي يبدو من سؤالك أنَّ الأمر لم يتيسر لك بعد لذلك ننصحك بإتمام زواجك ولا 
تطلق زوجك AY‏ مظنون قد لا يكون مستقبلا مع استحباب إعلامها এ‏ تنوي أن تقوم به حتق 
تختار لنفسها من الآن. فإن تيسر لك النفير بعدُء فلك أن تطلق زوجك ولا تتركها معلقة» وإن كنا 
ننصح أيضا بتخييرها في أمر طلاقهاء فمن النساء من تحب أن تظل مرتبطة ০০৬৪‏ لتنال أجرًا مثله 
على صبرها ووفائها. وإن كان من نصيحة أخيرة أوجهها لأخي السائل فأقول: إن ساحة فلسطين 
وخاصة غزة تحتاج إلى كثير من السواعد التي تبني» والجهد المتواصل» وحشد جميع الطاقات» فإذا 
كانت بھذہ الكيفية فكيف لنا أن نتركها ونتوجه لغيرها؟! فالغریب أن ننتظر من 36 مهاجرا ليشارك 
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في البناء» ثم نجد الأنصار يهاجرون منها مفرغين الساحة من جهدهم. نسأل اللہ أن يوفقنا وإياك إلى 
ما يحبه ربنا ويرضاه. هذا؛ وبالله التوفيق. (منتدى الأسئلة: 167/4) 


'”إذا لم ترض زوجته بغيابه عنها أكثر من ستة أشهر - الإسلام سؤال وجواب 

السؤال 

أنا أرسلت إليكم سؤالی وقصتي عن غيابي عن زوجتي لمدة أكثر من 6 أشهر وقلتم لي إذا رضيت 
الزوجة فلا حرج . فما الحال إن لم ترض زوجتي ؟ ولكن هي مغلوبة على أمرها نظرا لسوء الظروف 
وأنا ما بيدي حيلة حيث এ‏ إذا رجعت إليها للعمل এ‏ بلادي بجوارها فالعمل لا يكفى لسد المأكل 
فما بالك بباقي الأشياء التي نحتاجها . فليس أمامي إلا العمل بعيدا عنها ء والفترة رما تطول إلى 
7سنوات أو أكثر وأنا لا أراها إلا شهراً واحداً في العام . فما حكم الإسلام في هذا الموضوع إن لم 
ترض زوجتي في حالتي الصعبة هذه ؟ وما حكم الإسلام ও‏ حالة عدم رضا الزوجة » والزوج قادر 
على العودة بجوارها ولكن هو لا يريد العودة لحا إلا كل فترات طويلة حبا ও‏ مال؟ 

الجواب 

الحمد لله. إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم 
بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ء فإن لم يرجع حكم القاضي এ‏ يراه من الطلاق أو الفسخ . 

سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى ا مال وعدم وجود عمل له في بلده » أو كان لغير 
عذر ۔ بل ا ও‏ الال = كما ذكرت في سؤالك . 

ولكن الفرق بين حال العذر وعدمه : أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ء ولا يأثم إذا لم يرجع 


أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة ء ويأثم إذا لم يرجع . 

وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق ء دفعاً للضرر الواقع عليها . 

ولا يجوز للزوج أن یمسك امرأته مع حصول الضرر عليها . قال الله dbs‏ : ( ولا ُسكُوهُنٌ 9৮৮‏ 
9495( البقرة/231 ء وقال تعالى : ( فَأَمْسِكُومُنَ 35355 فَارِفُوهْنَ (০355‏ الطلاق/2 . 

قال في "كشاف القناع" (193/5) : " ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم 
والوطء وإن طال سفره » للعذر ... وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة 
أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك ؛ لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال : بينا عمر بن 
الخطاب يجرس المدينة فمر بامرأة وهي تقول : 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه 
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فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السرير جوانبه 
فسأل عنها فقيل له : فلانة زوجها غائب في سبيل الله » فأرسل إليها امرأة تكون معها » وبعث إلى 
زوجها فأقفله (أي أرجعه) ثم دخل على حفصة فقال : بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : 
سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت 
: خمسة أشهر ستة أشهر » فوقّت للناس ও‏ مغازيهم ستة أشهر ء يسيرون شهرا » ویقیمون أربعة 
أشهر » ويرجعون في شهر . 
ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره کطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب 
SY‏ يحتاج إليه فلا يلزمه القدوم , لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره » فیکتب এ]‏ الحاكم 
لیقڈم . فإن أبى أن يقدم من غير عذرٍ بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه لأنه ترك حقا 
عليه تتضرر به المرأة " انتهى بتصرف . 
وقي "الموسوعة الفقهية" (63/29): " فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر , كان لها طلب 
التفريق منه , فإذا كان تركه بعذر لم يكن لما ذلك [هذا مذهب الحنابلة] . 
UT‏ المالكية , فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة , كان لما طلب التفريق منه , سواء 


أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر , لأن حقها في الوطء واجب " انتهى بتصرف . 


وسٹل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : أنا شاب متغرب ومتزوج والحمد لله » لکن البلد التي أعمل بھا 
لا تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إلا لبعض الوظائف والرتب » فما حكم الدين الحنيف في ذلك 
حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو 14 شهر بالضبط ؟ 

فأجاب : " قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد 
طلب الزوجة قدوم زوجها ء فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه ৩৫১‏ لزمه ذلك » فإن امتنع 
فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح ء فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن 
السنة أو السنتین فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لما طلب الفسخ ما دامت قد 
رضيت بغيابه » وما دام قد এ ওম‏ رزقها وكسوتما وما تحتاجه» By‏ ولي التوفيق " انتهى من ওঠ"‏ 
إسلامية" (212/3). 

وسل الشيخ ابن عثيمين এ)‏ الله عن رجل متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطني 
لأحسن وضعي وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات مع العلم أن لم أقطع عن زوجتي المصاريف 
والمراسلة باستمرار فضيلة الشيخ هل لما في الشرع حق وما هو ؟ وهل علي إثم في هذا؟ 

فأجاب رحمه الله : " أقول إن المرأة لما حق على زوجها أن يستمتع ا وتستمتع ক‏ كما جرت به 
العادة ء وإذا غاب عنها لطلب العیش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى ele‏ شيء OB‏ ذلك 
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সর্বাবস্থায় তিনি যদি হক ছেড়ে দিয়েও আপনার বিবাহে থাকেন, তবুও 
আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে যেনো তার 
গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি না হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সময় 
দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে আপনার দেশে ফেরার 
বিরতিকে ৬ মাস থেকে কমিয়ে আনবেন। উমর (রাযি.) যদিও 
মুজাহিদদের জন্য স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসার স্বাভাবিক নিয়ম ৬ মাস 
বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, এই মেয়াদ তিনি 
স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে স্থির করেছেন, যা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়; 
বরং স্ত্রীদের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। -সুনানু সায়িদ বিন 
মানসুর: ২/২১০, আসার নং ২৪৬৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: 


لا بأس به » لأن ا حق لما فمتى رضيت ৬৮৩০০‏ مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج ও‏ تغيبه لمدة 
ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر ء أما إذا طالبت بحضورہ فان هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة 
بحکمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". 

والحاصل : أن غیاب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ء إن رضيت به زوجته » وكان قد تركها ও‏ 
مكان آمن ء فلا إشكال » وإن لم ترض بذلك » فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي » لينظر في أمرها : 
هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة » أو يفسخ النكاح . 

وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده » وأن يؤثر صلاحهم ورعايتهم على جمع المال » 
إن كان يجد كفايته في بلده » فان مصيبة الدين لا يجبرها شيء ০‏ ولا يعوضها مال ولا متاع » وكم من 
البيوت قد فسد উড‏ وبناتھا بسبب غياب الأب وسفره ء نسأل الله العافية . 

০৩১‏ نوصيك بتقوى الله تعالى » والحرص على أهلك وأولادك ء وبذل الوسع في توفير شيء من ا مال 
لتعود وتستقر এনএ ও‏ » أو تحملهم إليك » فإن للزوجة حقا ء وللأولاد حقا » وأنت غدا مسكول 
أمام الله عن هذه الرعية . 

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد . 

. أعلم‎ এও 

والفتوى مذكور على الرارط التالي: 
https://islamqa.info/ar/answers/102311/‏ 

““جاء في [سنن سعيد بن منصور (2/ 210-209)]: باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله 
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1 - حدثا سعيد قال: نا أبو معاوية» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
« كتب عمر رضي اللہ عنه إلى أمراء الٹغور يأمرهم أن يأخذوا الرجال بالقفول إلى النساءء فان فعلواء 


وإلا أخذوهم بالنفقة» OB‏ أنفقوا وإلا أخذوهم بالطلاق» ৩‏ طلقوا وإلا أخذوهم بالنفقة فيما مضى» 


2 - حدثا سعيد قال: نا عبد الله بن وهبء قال: أنا عمرو بن الحارث» أن بكيراء حدثه أن 
عمر بن الخطاب حرس ليلة ومعه عبد اللہ بن الأرقم» فرأى سواداء فقال: «يا عبد اللہ انظر ما 
هذا؟» فذهبء فإذا هو بامرأة» فقال: ما شأنك؟ فقالت: ما ساءك وساء صاحبك الذي معك؟ 
قال: ومن هو؟ قالت: عمرء أي الله أن يحبس زوجي عني سنة» وأنا أشتهي [ص:210] ما تشتهي 
النساء؟ فرجع إلى عمر» ০৮৯‏ فسأطا: «أين بعثه؟» فأخبرته» فكتب إليه» فأقدمه 

3 - حدثا سعيد قال: نا عطاف بن AG‏ قال: نا زيد بن أسلم» أن عمر بن الخطاب» 


رضي الله عنه خرج ليلة يحرس الناس» ০৯‏ بامرأة وهي ও‏ بيتها وهي تقول: 
[البحر الطويل] 

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وطال علي أن لا خليل ألاعبه 

فوالله لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه 


فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة» فسأل عنهاء فقيل: هذه فلانة بنت فلان» وزوجها غاز ও‏ سبيل 
لله فأرسل إليها امرأة» فقال: BS‏ معها حتى بأ زوجهاء وكتب إلى زوجهاء فأقفله» ثم ذهب إلى 
حفصة بنته» فقال 24 «يا بنية» كم تصبر BA‏ عن زوجها؟» فقالت له: يا পো‏ يغفر الله لك أمثلك 
يسأل مثلي عن هذا؟ فقال 2 «إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية» ما سألتك عن هذا» » 
قالت: أربعة أشهر, أو خمسة أشهرء أو ستة أشهرء এ‏ عمر: «يغزو الناس يسيرون شهرا ذاهبين 
ويكونون এ‏ غزوهم أربعة أشهر» ويقفلون شهرا» » فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم ". -سنن 
سعيد بن منصور (2/ 210-209) 
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[৬] اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة‎ 
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১২৫৯৩, ১২৫৯৪ ; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকি: ১৭৬২৮৯ ; 
কিতাবুল আসল, মুহাম্মাদ রহ.: ১০/৩৫৯-৩৬০১ ; রদ্দুল মুহতার 
৩/২০২-২০৩৯১ ; ফাতাওয়া উসমানি: ২/৩১০-৩১২১ 


27 - عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدقء أن عمر» وهو يطوف سمع امرأق» وهي 
تقول: 

[البحر الطويل] 

تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه 

فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه 

فقال عمر: «فما لك؟» قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهرء وقد اشتقت إليه. فقال: «أردت 
سوءا؟» قالت: معاذ الله قال: «فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه» فبعث إليه» ثم دخل على 
حفصة فقال: «إني سائلك عن أمر قد ওলী‏ فأفرجيه عني» كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟» فخفضت 
رأسها فاستحيت. فقال: «فإن الله لا يستحيي من KGL‏ فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب 
عمر «ألا تحبس [ص:152] الجيوش فوق أربعة أشهر» 

12594 عن معمر قال: بلغني» أن عمر بن الخطاب, سمع امرأة» وهي تقول: 

[১৬ العو‎ 

تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه 

فلولا الذي فوق السماوات عرشه ... لزعزع من هذا السرير جوانبه 

فأصبح عمر فأرسل إليها فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟» قالت: نعم. قال: «وم؟» قالت: أجهزت 
زوجي في هذه البعوث. قال: فسأل عمر حفصة «كم تصبر المرأة من زوجها؟» فقالت: «ستة 
أشهر»» فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر. -مصنف عبد الرزاق الصنعاتي (7/ 151) 
“176287 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي ও‏ ماعیل بن أبي أويس حدثني مالك عن عبد الله بن دینار عن بن عمر قال خرج عمر بن 
الخطاب رضي اللہ عنه من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبیب 
ألاعبه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحفصة بنت عمر رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر BHA‏ 
عن زوجها فقالت ستة أو أربعة أشهر فقال عمر رضي الله عنه لا أحبس الجيش أكثر من هذا. - 
سنن البيهقي الكبرى (9/ 29) 
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قال الإمام محمد بن ا حسن الشیبانی ‏ رمہ اللہ تعالى:- ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند 


إحداهن أكثر نما يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك. 


فإنه بلغنا عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون ও‏ بيت 
عائشة» SH‏ فكان في بيت عائشة حتی ০০‏ صلی الله عليه وسلم. ... ولو كان عند رجل 
মলে‏ قد خلا من سنهاء فأراد أن يستبدل بما شابة وأن يفارقهاء فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج 
عليهاء وأن يقيم عند التي يتزوج با পা‏ ثم يعود عندها يوماً. ... ৭১০5‏ فتزوج على هذا الشرط 
كان ذلك جائزاً لا hb‏ لقول اللہ تعالى في كتابه: )91 ৬৬ ই‏ مِنْ بَعْلِهَا تُسُورًا أو ১৩৮৮]‏ 
6৬‏ عَلَيْهِمَا (ক EE এ‏ [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب] 
وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله 
أن يراجعهاء وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة 
عن اليثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة. 

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له. اه (كتاب 

الأصل للإمام محمد: 360-359/10 ط. دار ابن حزم» بيروت - لبنان) 

“قال فى الدر: ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها. اھ 
قال ابن عابدين تحته: (قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل 
এ‏ صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة» لکن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة 
الأولى ولم يقدروا فيه مدة. 
ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اه. قال في النهر: في هذا الكلام 
تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه. قلت: فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضاء لما علمت 
من أنه واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب 
للزوجة وقي البدائع: لما أن تطالبه بالوطء لأن حله لا حقهاء كما أن حلها له > وإذا طالبته يحب 
عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تحب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تحب 
عليه في الحكم. اه. 
وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله 
القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو Lol‏ مرة واحدة لم يتعرض له SY‏ علم أنه غير عنين وقت 
العقد» بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبما عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك ও ৩৬০১‏ 
باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو 
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يطلق وهذا را يؤيد القول ا مار Sb‏ تحب الزيادة عليه في ا حکم فتأمل (قوله ولا يبلغ مدة الإيلاء) 
এ‏ الفتح التعبير بقوله ویجب أن لا يبلغ LL‏ وظاهره أنه منقول» لکن SS‏ قبله في مقدار الدور 
لا حو مسا الإيلاء وهو أربعة أشهر, فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح 
فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث تأمل» ثم قوله وهو أربعة يفيد أن المراد إيلاء الحرة» ويؤيد 
ذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما مع في الليل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشی عواقبه 
لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها BE‏ زوجها في الجهاد» فسأل بنته حفصة: کم تصبر المرأة 
عن الرجل: فقالت أربعة أشهرء فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منهاء ولو لم 
يكن في هذه المدة زيادة مضارة بھا لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها. -رد ا حتار 20253- 
203 
“'شوہر كتنا عرصم بيو ی سے جدا ره سکتا ہے؟ 
(ملازمت يا تعلیم وتبليغ کے لئے عرصم دراز تک بيوى سے جدا رہنے سے 
متعلق مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب مدظلۂ کے سوال كا جواب) 
سوال:۔ بخدمت جناب عبدالله ميمن صاحب 
السلام عليكم ورحمۃ 
الله وبر كات 
مزاج گرامی ! 
آنجناب کی ارسال كرده کتابوں کے ہدیہ کی تيسرى قسط موصول ہوئی » جو 
کہ اصلاحى خطبات اور بيوى کے حقوق پر مشتمل تھی » اس انتبائى عنايت 
اور کرم فرمائى پر بہت ہی مشكور وممنون بون اور دعا گو بون كم الله تعالیٰ 
جناب کی جان ومال اور علم میں بركت عطا فرمائیں ۔ 
جناب کے ہدیہ کی مناسبت سے ایک سوال نوک قلم پر آگیا ء لیکن 
اس كا جواب جناب کے اور مولانا تقی عثمانى مدظل: کے طیب خاطر پر 
موقوف کرتا ہوں 
رسالم””بيوى کے 198৯‏ میں مولانا 715৯5‏ نے تحریر فرمایا:۔ 
فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرد کے لئے چار مہینے 
سے زیادہ گھر سے باہر رہنا بیوی کی اجازت اور اس کی خوش دلی کے بغیر 
جائز نہیں۔(ص:۶۱) 
مفہوم مخالف سے یہ نکلا کہ بیوی کی اجازت سے سال دو سال 
کے لئے باہر رہ سکتے ہیں ۔ 
اردو کی بعض URES‏ میں تو یہ مسئلے ایسے ہی لکھا ہے ء لیکن 
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کیا عربى فقاو اور ققد کی کتاہون میں alias‏ کے أزنيك ০8০৫‏ کے اس 
طرح ہونے کی تصریح موجود ہے ؟ یہ تصریح تو موجد ہے کہ بیوی کی 
رضامندى اور خوش دلی سے وطى کو جار ماه سے زائد مؤخر کرسکتا ہے › 
لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ کوئی شخص جوان بیوی سے اجازت لے کر 
سال دو سال اور زائد مدت کے لئے بابر جاسكتا ہے مشکل ہے پھر اکا دكا 
كوثى واقعہ ایسا ہو كز شاید غير معمولى حالات پر محمول UE‏ جائے + لیکن 
موجوده دور میں بڑے پیمانے پر ملازمت ٠‏ تعليم اور تبلیغ کے لئے اس طرح 
نکلنا سمجھ سے باہر ہے ۔ 


بہر حال اگر ايسا حوالہ جناب مدظلۂ سے حاصل کرکے روانہ کریں تو بڑا 
احسان ہوگا 5 


علاوہ ازیں اگر ایسا کوئی حوالہ موجود ہے تو پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی کہ 
زیادہ گھر سے باہر نہ رہیں ار رح كرون کر فيا كر ول میں سے زا 


کے لئے بیویوں سے اجازت لے کر نکلا کریں۔ میں نے اپنے اشکال 
كا خلاصہ تحریر کیا ہے ء اگر اس بارے میں کوئی رہنمائی میسر آجائے تو 
ممنون ہوں گا ۔ 


آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر قبول فرمائیں » مولانا مدظلۂ کی خدمت میں سلام 
پیش فرمائیں ۔ 


والسلام عليكم 
مولانا ڈاکٹر عبدالواحد ء جامعہ مدنیہ »لابور 
جواب :۔ گرامی قدر مکرم 
السلام عليكم ورحمۃ الله وبر ASS‏ 


آنجناب نے جس پہلو کی طرف متوجم فرمایا » اس پر غور کیا » آپ نے 
درست فرمايا ہے کہ جار ماه سے زائد گھر سے بابر رہنے کے جواز کے 
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لئے صرف بيوى کی اجازت اور خوش دلی کافی نہیں ہونی چاہیئے › اس 
مسئلہ میں فقہاء کی کوئی تصريح تو نہیں ملی » سوائے درمختار کی اس 
عبارت کے : ”ویسقط حقها بمرة ويجب ديانة احيانا ولا يبلغ مدة الايلاء 
الا برضاھا““۔ اسی کے تحت علامہ شامى رحمہ الله فتح القدیر کی مندر جم ذيل 
عبارت نقل کی ہے:۔ ””ويجب ان لا يبلغ بہ مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها 
بہ““ ۔ [درمختار مع شامى .ج:”»ص:707].(١حاشيه‏ نمبر 1) طبع سعيد 
كراجى 


لیکن یہ مسئلہ حق جماع سے متعلق ہے 5 اور اس میں یہ تصريح ہے كم 
عورت اپنی رضامندى سے اپنا یہ حق ترک کرسکتی ہے ء لیکن یہ درست ہے 
کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم الله کی کوئی تصريح احقر 
کی نظر سے بھی نہیں گزری ء لیکن حضرت عمر فاروق ص کے واقعہ سے 
علی اختلاف الروایات چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر 
ربن کی اجازت معلوم ہوتی ہے ء لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت کے حق 
کی وجہ سے ہے »ء اور یہ جب اس كا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھی 
بوسكتى ہے » رہا یہ معاملہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم ص نے یہ کیوں 
نہیں فرمایا کہ بيوى کی اجازت سے سپاہیوں كو جار ماه سے زائد کے سفر پر 
بھیجا جاسكتا ہے ء تو اس کے بارے میں یہ معلوم بوتا ہے کہ حضرت فاروق 
اعظم ص کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کے لئے ایک ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ 
ان كو کتنی مدت کے بعد وايس بلایا جائے ء اس کے لئے انہوں نے جار ماه 
کی مدت على الاطلاق مقرر فرمائی ء چنانچہ ان کے الفاظ یہ منقول ہیں كم :۔ 


و أحبس الجیش أكثر من هذا ““ [سنن بيهقى »كتاب السیر +ج:1ءص:۲۹]۔ 
(حاشيه نمبر 1) طبع نشر السنة ملتان. 


اور ””فكتب عمر ان لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر “۔ [مصنف عبدالرزاق 
+ج:۷ءص: ۱۵۲۰۱۱۵۱]۔ (حاشيه نمبر 2) ناشر مجلس علمي 


جونكم سپاہیوں کے لئے کوئی نم كوئى مدت مقرر كرنى ہی تھی › اس لئے آپ 
صن جار ماه کی مدت على الاطلاق مقرر فرمادی › اور اس تدقيق کی 
ضرورت نہیں سمجهى کہ كس کی بيوى اس سے زائد کے لئے راضی ہے » 
اور کس کی بیوی راضى نہیں ۔ البتہ سارہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ 
جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو ء جہاں فتنے کا 
اندیشہ ہو » وبال صر ف بيوى کی اجازت گھر سے بابر ربنم کے لئے كافى 
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গ. প্রশ্ন ‘ক’ ও ‘খ’ এর উত্তরে বিবৃত নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক স্ত্রীর 
হক আদায় করা ওয়াজিব। হক আদায় করা সম্ভবপর না হলে, যে 
কোনো মূল্যে স্ত্রী থেকে ক্ষমা নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হক আদায়ে 
অক্ষম হলে আপনার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্যত্র বিয়ে বন্ধনের 
সুযোগ করে দিতে হবে। তা না করে কোনো স্ত্রীকে এভাবে ঝুলিয়ে রেখে 
কষ্ট দেয়া কিছুতেই জায়েয নয়। দ্বীনি কাজের অজুহাতেও এমনটি করা 


نہیں ء اور فتنے کے اس دور میں اس طرز عمل کی ہر گز حوصلہ افزائى نہ 
ہونی چاہیئے ۔ آپ کا یہ فرمانا بھی بجا اور درست ہے کہ احیانا ضرورت کے 
مواقع پر طویل سفر اختيار كرنا اور بات ہے 996 اس عمل کو معمول بنالينا 
دوسری بات ہے ءاور جونكم ايسى صورت میں فتن کے امكانات بہت قوى 
ہوجاتے ہیں » اس لئے اس سے احتراز ہی کرنا چاہیئے ء خلاصم یہ كم 
جہانفتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار 
كرنا جائز نہیں ء اور اس میں مدت کی کوئی قيد نہیں » اور جہاں ظن غالب نہ 
ہو ء لیکن معتدبہ احتما ل ہو وہاں بھی حتی الامکان اس سے احتراز ہی لازم 
ہے ء جس کا حاصل یہ ہے كم فقہاء کرام نے جار ماه كا ذكر فرمايا ہے وه 
عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت کے حق کی بنیاد پر فرمایا 
ہے ٠‏ لیکن جہاں عوارض فتنہ موجود ہوں ‏ 933 اس تفصيل پر عمل ہونا 
چاہیئے جو اوپر عرض کی گئی ۔ 


هذا ماظهر لی والله سبحانہ وتعالیٰ أعلم 
والسلام 


محمد تقى عثمانى 
- ۱۴۱۴,۴۹ھ 


(حاشيه نمبر 3: یہ فتویٰ حضرت والا دامت برکاتہم نے جوابی خط میں تحرير 
فرمایا ۔) 


-فتاوى عثماني» ج: 2ء ص:312-310ء زكريا بکڈپو ديوبند 
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যাবে না। কুরআনে কারীমে তা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তায়ালা ইরশাদ করেন, 


7۸ 
0 
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تا [التساء: 129] 


“তোমরা যতোই ইচ্ছা কর না কেন, কিছুতেই তোমাদের স্ত্রীদের সাথে 
সমান আচরণ করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের প্রতি 
পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, আরেকজন ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে 
থাকবে। তোমরা যদি সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, 
তাহলে দেখবে, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” -১২৯ 
উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত যা বলা হলো, তা ছিলো দুনিয়া বা আখিরাতের আইন 
ও বিচারের কথা। বিচারের নীতিতে স্বামীর উপর স্ত্রীর ওয়াজিব 
হকগুলো যেমন নির্দিষ্ট, স্ত্রীর উপরও স্বামীর ওয়াজিব হকগুলো নির্দিষ্ট 
ও সীমিত। কিন্তু এই বিচারের নীতিতে কিংবা ন্যুনতম ওয়াজিব হকগুলো 
আদায় করে কখনো সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে না। প্রথমত, সুখী 
সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবনের জন্য জরুরী, পরস্পর সহযোগিতা ও 
আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা। তা না করে 
আপনি যদি একজনের ন্যুনতম ওয়াজিব হক আদায় করেন, আর 
অতিরিক্ত হাদিয়া তোহফা ও ভালোবাসা সব অন্যজনকে দেন, 
স্বভাবতই প্রতি উত্তরে তিনিও তার উপর অর্পিত ন্যুনতম ওয়াজিবের 
অতিরিক্ত আদায় করবেন না। এতে অবশ্যন্তাবীভাবেই তার সঙ্গে 
আপনার দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং দাম্পত্য কলহের পথ উন্মুক্ত হবে। 
দ্বিতীয়ত, ইসলামের একাধিক বিয়ে-বিধির উপর এমনিতেই ۴ھ‎ 
অহেতুক আপত্তির অভাব নেই। তার উপর যারা একাধিক বিয়ে 
করবেন, তারা যদি সকল স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হোন, তা 
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শত্রুদের প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ করে দিবে, যেমনটি আমরা আমাদের 
আজকের বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করছি। 


মুজাহিদ হিসেবে যারা এই ফিতনার যুগে 


তৃতীয়ত, দ্বীনের দাঈ ও 


ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাদের দায়িত্ব এখানে 
আরও বেশি, আরও স্পর্শকাতর। একজন দাঈর এমন কাজ থেকেও 


য়তে জায়েয হলেও, দাওয়াত ও দাঈর প্রতি 


মানুষের অনীহা ও অনাস্থা সৃষ্টি করে। দাঈর দায়িত্ব মানুষের সামনে 


۳۴ হিসেবে উপস্থাপন করা। 


বরত থাকা জরুরী, যা শর 


নজেকে সর্বোত্তম বাস্তব অ 


সুতরাং দাঈদের কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে, যতক্ষণ না কোনো স্ত্রী তার 
কোনো হক নিজ থেকে ছেড়ে দেবেন, ততক্ষণ যথাসম্ভব সবকিছুতেই 
সকল স্ত্রীর সমতা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা কাম্য। 

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 


